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जिस पर पसा करती धी 

मीं प्रतिदिन 

कदा, लहसन, खड़ी मिर्च 

पोस्त के साथ पानी मिला 

ज्वार की रोटी खाने, चटनी 
चटनी जिसमे 

हम्‌ पाते थे स्वाद 

लजीजं दाल सन्जी का एक साथ 
सुबह-शाम. दोपहर । 


मरी दोपहरी मे 

जब सूरज आसमान मे 

ठीक सिरे के उपर 

टगां होता 

फसल काटती 

दोपहरी की छुट्टी मे 

उसी चटनी 

खाती छ्वार की एक रोटी 

पानी पी फिर कामम लग जाती 
शाम को मजदूरी मे मिलते 

ज्यार के गिने-चुने एकड़ # 
जिन्हे घर ला रमौ आडती डण्डे से 
निकालती थी ज्वार रात में 

हम दिखाते दिन भर धूप 


मौ 

कभी रातमे 

कभी अलसुबह 

अलगनी के नीचे रखी घदिट मे 


#पत्थर की शिला, ज्वार की बाल.“ गृच्छा 
10.८खामोश नही हूं श । 


हसीन सपनों 


मेरे हसीन सपनों 

क्यो अतेहो 

तुम बार-बार 

उन काले-काते 

घुमडते बादलो की तरह 
जो केदल गरजना जानते रै 
तुमभीतो 

निद्रा के साथ-साथ 

आ जाते हो, रात भर 

मुञ्च स्वर्गिक वात्तावरण की 
अनुभूति करानि 

ओर 


जैरैौदही 

मै उस आनन्द को 

मोमने की चेष्टा करता हू 
तुमनिद्राके साथदही चले जाते हो 
उस टूट हुए तारे की तरह 

जो अपना अस्तित्व ही खो देता दै 
ठीक उन 

बरसाती बल्लो नो की तरह 

जो एक वृद कं साथ जन्म तेते है, 
असली ही बद से लुप्त हो जत्ति हँ 
मेरा जीवेन भी तो तुम्हारी ही तरह 
नश्वर है. सासं रुकने तक 

उसके बाद रह जयेगा 

मेरे कर्मो काढैर 

अच्छे-वुरे होने का 

अहसास कराने के लिये | 


12. खामोश नही हू मै 


गणेश । बताओ तो. 


गणेश । 

तुमने दूध 

क्या पिया 

फासीवाद ने 

भेरा दरवाजा 

खटखटा दिया, ओर 
घर मेँ घुस आया 
बताओ तो 

अव तुम 
क्यापीनेजारहेष्ठो? 


14. खामोश नही ह ै। 


शम्बूक ! 


त कं 1 
रामराज्य में 


तपस्या कर 
संशरीर स्वर्ग जाना चाहा 
तुम्हारी यही तपस्या 

सही नदीं मई 

व्राम्हणोँ. क्षत्रियो व 

खुद राजा राम तक 

सथन षडयत्र रचा, ओर 
तुम्हारा सिर धड पर न रहा 
तुम मारे गये वेकसूर 

राजा राम के हाथो 
रामराज्य मे तवसे 

हत्यारा राजा राम 
महिमामंडित्त हो 

भगवान श्री रामहो गया । 


१8. खामोश नही ट मै। 


मदी सियो से प्यासी 


वाढके प्रहरे 

उफनती नदी 

किनारो स कहती टै 

म च्यासीष्टु 

किनारे नही भिलते 

आपस मे 

नदी फी प्यास वुञ्ननि 

हमेशा की तरह 

सुना है उनकी आवाज 

वेगवान पानी को धामनेकां 

असफल प्रयास करने वाली 

स्थिर शिलाओकेशोरमे 

दूव जाती है 

नदी सदियो से प्यासी ह | 

अपनै उद्गम सेदही 
पुकारती टै नदी 

मुंह फाड़ गौमुख को 

जरह से प्रस्फटित धारा की लयमे 

गुम हो गई टै 

नदी की पुकार 

मृदी ने गुहार लगाई 

ऊचे पहा को 

जिनके वीच उसकी गुहार 

आज भी प्रतिध्वनित हो रही है 

नदी सदियो से प्यासी रहै । 

कल कल करती 

अभिशप्त नदी 

सागर तक जा पहुंची 

अथाह जलं देख 

फिर चिल्लाई 

मप्यासीहूं 


18.“ खामोश नही हू नै । 


तुम्हारी प्रत्याकृति 


तुम्हारी अख में 

मृडो एक प्रतिकृति 

दिखाई देती ह वसुधा । 
धुंघली सी 


खोई-खोई या 

किसी विचार मे दूवी 

अपनी बडी हो ध 

वेटी की चिन्ता मे लीन 
चेहरा सा लगता है 
धका-थका 

पीला पडता चेहरा 
नही-नहीं 

रक्त कीकमीन्हीहै 
शायद चिन्ताने 

तनापे चैदा कर 

तुम्हारे चेहरे कौ 

मलिन किया रहै, 

उस पर ओँखं दूबी-डूबी सीं 
शून्य मेँ निहारती 

खोजती नजरें किसी 
अनुत्तरिते प्रश्न के उत्तर कौ 
जा.दिकती है क्षित्तिज पर 
जर्ही जमी-आसमौ के मिलन का 
श्रम सा होता है, परन्तु 

प्रशन फिर भी अनुत्तर ह । 


स्याह पडती सार्य 

तुम्हारी ओर मे 

उस आकृति कौ पहचानने की 
असम्भव कोशिश की मैनँ वसुधा । 
ओर तु्हारे प्रश्नो के ठेर में 

एक प्रश्न ओर छोड दिया 


20८८ खामेश नही ह वै, 


22८ खामौशा नही द मै। 


मोना तुम मरी क्यों? 


ओ कजरवारा की मोना । 
तुम्‌ मदी 

भूख से 

बुखार से 

कुत्ता काटने से 

उपेक्षा से 


या 
अपनी अभिरक्षा से 

वचित हो मरी. 

व्यथित्र हो मरी 

क्या ततुम नहीं जानती ? 
गरीब-~गुरवा मरते रै 
ज्ुलसती गर्गियो मेल से 
कंडकडात्ती ठण्ड मे शीत सै 
दरसातं भे बाढ से 

गाज गिरने से 
मौकालगेतो 

दूसरो की लगाई आग से 
इलाज के अभावि मे 
कीमारी से पर 

खाने को जब तक होती दै 
हवा, घास, भीख या रहम 
तब तके गरीब नहीं मरते 
कभी भूख से 

ओ मोनी । 

कजरवारा मे तौ 

दावो प्रतिदावो के बीच 
यह सवथा 

फिर तुमे मरी क्यो? 
शासनं नटी कषिता 
तुम्हारी लाश उखाडे विना 


दर्द 


दरख्तो की मानिद 

देखता रहा मै 

वहशी दरिदों के हाथो 

अपनी ही छायामे 

किसी वेबस अवला को लुटते 
इच्छाशक्ति के अभाव मे 

कछ भी नहीं करर पाया मँ 

ओर जख्म खाए दरस्त की तरह 
केवल अपना ही दर्द सहता रहा । 


२५८८खामोश नही ह म। 


वेलजी 


नदी वहाले गर्भी 

वैलजी , को पिछली जुलाई मे 
अपने साथ माही > से मिलाने, 
मई के नवतपा मे 


माही आज ठहर गहै 
गैमन पुल के नीचे सुसताने 
दवा होगा वेलनी 
यही-की सूखी माद मे 
ओधे भह, 


हाय उपरे किर 

अका होगा उसका हाथ 

खरवरूजे के खेत तैयार करते हले भे 
तोश । 


जव खादमे तब्दील हो चुकी होगी 
खूब फ्त॑गा खरवूजा 


याफिर 


खा गड होगी मडी-मोटी भठति्यां 
उसका मांस 

~-नोचं कर 
र्त मे दफ़न हह होमी 
ब्रची-खुवी हदि 
मेरे सामने यहा पुल के वायीं ओर 
विक रही है व 
ˆ कटी .तली , भूनी वेही मछलि्य 
जिनके मांस मे 
कामांसभी मिल गया है 


एक दलित 2 परिम मप्र की रफ नदी 
खामोश नहीं (4 मै^25 


26“ खामोश नही हँ मै । 


सिलसिला 


क्यो कर लिखते है लोग 

नारी के श्रूगार पर 

कल्पना कं सागरमे 

गोते लगाते हुए 

खोज लते है, 

तरह-तरह के अलंकरण, 
रत्नाभूषण पहटनाकर 

शब्दो मे बुन देते हैँ 

नारी का प्यार 

भूल जाते हैँ उसकी ममता 

खो जता हैँ माका वात्सल्य 
पीछे रह जाती टँ 

वेवस मजबूरी 

सामने रहता हैँ वर्णन 

नारी के अंग प्रत्यगो का 

उनसे अषछछूती रह जाती है 
सिरबोज्ला ढोती 

लकड़ी बेच कर पैसा पाने वाली 
हाट बाजार करती 

दलित मजदूरिन 

जो मोल-भाव मे कम पाती 
कृय करती अपनी आवश्यकता 
उंच भावो पर 

दोनो ओर लुटी जाकर घर जाती 
फिर अगला सप्ताह, अगला हाट 
हर वार यही सिलसिला । 


गौरैया 


मँ हाथो में गांडीव ले 
रुपसी द्रोपदी के लिए 
प्रत्याचां चढ़ा 

घूमती मछली की 
ओंख बैधनेवाला 

पार्थ नहीं था} 


नही 
शब्दवेधी बागोसे. 
भौकते श्वान का मुंह 
भ्रनेकला साघधनारत एकलव्य 
फिर मेरी गुटैल से छटा पत्थर 
तुम्है केसै लगा गौरैया ? 
तुम अब नहीं दहो 
कोई उत्तर भी नहीं दै 
भै जानता 

ज ओर मौत्त के बीच 

, गुलैल व पत्थर दहीतोथे 
मेरा मन मुदे 
माफ़ नी कर रहा 
मै प्रायश्चित करना चाहता हूँ | 


खामोश नही ह मे^27 


शान्ति कपोत 


( दादा किशन सोनी से चर्चा करते हुए 


कवूतर नर्ही जानता फर्क 

मदिरे, मस्जिदो, गिरजाघरो या 

हवेलियो, ज्लोपडियों व खण्डहरो में 

इनकी मुँडेर, दीवारो, मेहरावो, उजारदानो तथा 
सदियी से कुतुव ओ पीसा की 

मीनारो पर जहौ वह गुजारता हैँ 

अपना समय एक सा 

जिन्दगी मे धर्म की विकृतियो से वह वाकिफ है 
उसे अजानों व घण्टो की 

आवाजो के वारेमेंदहै 

बारीक जानकारिर्यो. 

तभी तो वह, 

हम इसानो के मध्य 

शान्ति काः प्रतीक बनादटै। 


28८८ खामोश नही ह चै। 


गौरैया-2 


उडी हुई गौरैया 

चली आकती है 

हमेशा की तरह 

मेरे जेहन मे 

चिडची करती 

मन के कौन पर चैठ 

अपने अक्स पर बार-बार चौय मारप्ी 
चिल्ला-चिल्ला कर कहती मुञ्चसे 
निकल जाओ 

य्ह सिर्फ मै ही ररहूमी 

तुम्हारे सौरै 

अस्थिर अन्तर्मन की 

मुञ्चे जरुरत नहीं है । 


30.“ खामोश नहीं है तै । 


छप्पर फाड कर देना 


दो जोडी 

येवस ओँखे 

कमी आसमान को निहारती 
कभी ञ्लोपडी कं छप्पर कौ 
जौ था कल तकं 

छन्नी सरा 

कभी चौद को दिखाता 
चदिनी विखेरता 
सूरज कं प्रकाश को ्बोटता 


अजि 
कडकडाती विजली की चमक मे 
्मोकावेटीको 

छत्री से लगा कर 

फटे ओंँचल से दपा 

फिर काते आसमान की ओर 
“देख कर सोचत्ती है 

क्यौ मेहरबान बादल 

उमडता हुआ 

आजी 

सारा पानी उडेल रहा है" 


इतने मे 

ओपडी के पी वाली 

दीवाल का भरमरा कर गिरना 

छप्पर से टपकते पानी का 

टूटी दीवार से आती वौषछारो सै 

मिलकर एकाकार हो फर्श परं फैल जाना 
पास ही करटी 

बादलो का फट पडना 

नदी , नालो व मैदानो का सीमां तोड 
जलप्लावित होना 


राजा बरे थे 


दास्ता-ए-गुलामी ययां करता 
उग्रिजियत फी शतेष्दी पर पना 
कीर्ि-स्तंम खदा ढै अकट्ा टमी 
जिसकी नीय मेँ भिरकर मरे 

वेगार फरतै फर दलित वैमौत 
उनका न्दम अपे भी गज रहा है। 


घण्टापर के हर ठौफं फँ राय 
महतं की दीवार्यो सै टफराकर तौटत्ती है 
उनकी शांत आवाज 
नने के लिए 
राजा कं फाम नही ये तैयार | 


बचे-सखुवे दलित मजदूर को 
रिवाया ने भीख दी काम के चदे 
उनकी आत्मा 

आज भी भटक रही दहै 

गलिर्यौ मे भीख मांगने 1 


३२८८खामोश नही ह तै । 


मुञ्चे ही.-.....1 


जाति 

खेतो मे पैदा नहीं हई 

घर के अन्दर-बाहर रखे 

गमलोँ मे नहीं खिली कमी 
किसीपेडकेफलसेभी 

पल्लवित नही हुई 

नाही किसी कारखाने मेँ निर्मित हुई 
यह बनी है 

तुम्हारे ही बोये बवूल के काटो की नोक पर 
वामन 

तुम्हारे ही स्वार्थ पूर्ति के लिये 

यह हरदम 

मुञ्चे दंश मारती है 

तुम नहीं काटोगे 

अपने बोये बबूल 

मुञ्चे ही डालना होगा मटृठा 

तुम्हारी ओर इसकी जडो मे । 


34“ खामोश नही है # । 


विना शीर्षक 


ईश्वर यदि तुमो । तो. 
क्या चाहते हो ? 

अपनी नियमित पूजा-पाठ 
आडम्बरयुक्त आराघना-अर्थना 
पाखण्डपूर्णं सेवा-समर्पण 
भोग-विलासी जीवनं 
तिलकघारियो की चापलूसी 
जनेखा्लो की खुशामद 
भेदभाव-दुराचार 

षुआष्टूत वाली वर्णं व्यवस्था 
या कुछ ओर 

तुम जो भी चाहते हो, 
मनभेद मत रखो 
साफ-साफ कहो । 


36 “खामोश नही हूं ग । 


क 


जव चोद गिर पडेगा 


चोद जव कभी भिर पडेगा 

आसमान से धरती पर 

हम निहारना बद कर देगें 

धरती केर्चोदको 

बूढी नानी का चरखा धम जाएगा 
रुघ जायेगा लोरी गातीर्मो का गता 
महीं रहेगा 

वच्चो का चन्दामामा 

वह < भी नहीं रहेगी 


एसे ही सही 


जातियो की अंडदो से 
पिण्ड तो छूट जायेगा । 


38.८रामोा नही हं मै 


4०८ खामोश नही ह मै । 


कहाँ हो मुक्तिदाता 


नाचता रहा दिन--व-दिन 
अपनो की ही उगलियो पर 
उनके इशारो के अनुरुप 
तृप्ते करता रहा 

उनकी लालसा 

हरदम मारकर अपनी इच्छा 
जन्म सै ही मजवूत अदृश्य धागोमे वधा 
मै आज तक बंधुआ हु, 

ओर्‌ तुम्‌ । 

कर्हो चले गयेदहो 

मुक्तिदाता ? 


बहुत हो गया 


अव 
हुत तदहो गया 

यर्म के इण्डावरदारो | 
मुँडेर पर वैत 

तालाब मे 

पत्थर फेके कर 

लहर गिनना छोड दौ. 
वरना 

हम तोड देगे पाल 

बहा देगे 

साराकासारा पानी 

तुम्हारे खेतो मे , 

खलिहानो में , 

मकानो , ओर 

तुम्हारे दकियानूसी विचारो मे 
तुम्हें नेस्तनाब्रूद करने । 


42८ खामोश नही ष मै। 


मुञ्चे गर्व है 


मुञ्चे गर्वहै., 

अपने हिन्दू होने पर 

मृञ्ञे गर्वं है. 

अपनी चातुर्वर्ण व्यवस्था पर 

मुञ्चे गर्वे. 

अ होने परं 

मुञ्चे गर्व है. 

दलित कहलाने पर 

मुञ्चे गर्वहे., 

सवर्णो की बेगारी करने पर 

मुञ्च गर्व है, 

अपने साथ छुआछ्ूत का व्यवहार किये जाने पर 

मृञ्चे गर्वहै, 

अपने ही गाव के सर्वजनिक कुठे से खदेडे जाने पर 
मुने गर्व, । 

चमरोटी की महिलाओं के साथ मह कालां करने वालो पर 
मुस मर्वे, 

जहानावाद नरसंहारि करने वाले तथाकथित अगड़ों पर 
मन्न गर्व है, 

कम्बलापल्ली के रेदिडर्यो पर 

जिन्होने नौ दलितो को जिन्दा ही जला दिया 

मुञ्धे गर्व है, ~ 

मुडपहार की जागरूके जनता पर 

जिसने दलितो का हुक्का-पानी बंद कर दिया 

मुञ्चे गर्व हे. 

धर्म के समी ठेकेदारो पर 

जो अबवभी तोता रटत लगा रहे है 

द्धे सर्वेहि, 

मै दित होकर 

अवभीदिन्दू हीह 


खामोश नी हं #,^43 


मुञ्चे गर्व, 
इतना सष ह्यन परर भी 


कोई माई का लाल 
मुद्धे लानत नही भेजता ! 


44. खामोरा नही दँ यै। 


रोकी त्राम्हण 


रोको ब्राम्हण । 

यदि तुम रोकं सकोत्तो 
उसहवाकोसी 

मुञ्चे एकर 
तुमत्कआरटीहै 

जिसमे मेरे द्वारा छोडी गई 
संसभी 

घुलमिल गई है 

तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने । 
साफ कर सकतेदोतो करो 
नदीकेउसपानीको 
जिसमे नाया दै 

पिताने, 

पिछले गोव मे , 

तो छोड़ दौ 

अपना यह ठकोसला 

हर वहता पानी गंगा हें | 
रोकं सको तो 

रोको व्राम्हण । 

उस प्रकाश किरण कौ 

जो तुम तक पर्हुचने से पहले ही 
मुञ्चे छूकर गई है 

तुम्हे अपवित्र करने । 

रोकं सको तो 

रेकौ ब्राम्हण 
मेरे हिस्से की धूप व ्चोँदनी 
तुम्हारे खेत की मानिदं 
मेरेखेतमेभी 

समान रूपसे 

वरस्ता पानी । 


खामोश नही हू मै,/45 


45८“ खामोश नही हू मै! 


तुममे हो हिम्मत तो 
डालौ गर्म-गर्म पिघला शीशा 
मेरे फानोंमे 
 ) म्हारे शष््वेद की 

पदी ओ" सुनीदहै 
रोकी ब्रामण । 
रोकं सको तो। 


तुम्हारी पवित्रता 


मेरे पुरखे 


अषटूत 

जो निम्न कहे जाने वाले 
धग्धो मे जीवनयापन करते थे 
साथ ही करतेथे 

ब्राम्हणो की सेवा-शुश्रूषा 
उनकं घरो, 

खेत्तो मे निपटाते 

सारा कार्य 

दिना मजूरी पाये । 


मेरे पुरखे 

अपने पेट की आग बुज्ञाने 
मरे जानवर की खाल से 
तथाकथित द्विजो के पवो को 
विवार फटने से बचाने 

बनाते थे चरणपादुकारे 

खुद नगे पौव रहकर 

बदले मे पति 

भीख सा अपर्याप्तं अनाज । 


मेरे पुरखों ने ही बनाई 
मरी गायं के चमडे से 
तुम्हारे कुएे से 

पानी निकालने चडस, 
परन्तु उससै उलीचा पानी 
मेरी प्यास बुञ्ा न सका 
मँ भी अपने पुरखो की मानिद 
अघछत था, ओर 

कमं “उसका पानी 

रहा फिर भी पवित्र 

तुम्हारे लिये 


खामोश नही हूं तै 


48८ खामोश नही ह ्ै। 


तुम पीते रहे जीवन भर 

मरी गाय के चमडे से 
उलीद्या पानी 

यह कसी थी तुम्हारी पवित्रता 
अपने स्वार्थ के लिये 

कुटिल ब्राम्हण । 

मुञ्चे धिन आती है तुम पर । 


अधा-वहरा भगवान 


वे छोटे-छोटे वच्चे 

खेल रहे थे 

सितोलिया 

केपडे की गेद बना 

पुरान यण्डहरनुमा मंदिर के पास 
एक पर एक 

सात पत्थर जमा 

फोडते 


सितीलिया 

मारते गेद 

एक दूसरे पर तान 

बार-बार जमाते ओर फोडते 
सब भूलकर अपनी जात 
मदिर के इर्द-गिर्द 

दौड रहे थे चिल्लाते 

एक का निशाना चूका 

गद गई. जीर्ण-शीर्ण मदिर मेँ 
वह भो पीछे-पीठे गया खोजने 
वरहो बैठा था 

मोटी त्रौद 

चोटीवाला एक पुजारी 

उसे सहा नहीं गया 

एके अष्छूत का । 
अनायास मंदिर मँ घुस आना 
जहौ था 

वह ओर उसका भगवान 
पडित ने 


उस बालक को 
माश डण्डेनसे 


लहूलुहान 


खामोश नही हं वै ,^49 


उस रोते अबोध बालक को कचाने 
वह क्यों प्रकट नहीं हज 
भगवान 

अधा-बहरा 


&0 खामोश नही रहूँ मै। 


सुनो ब्राम्हण ! 


ब्राम्हण ! 
तमने कहा 
ब्रम्हा के मुख से 
पैदा हआ , 
गोव करा ठाकर 
हाथो से जन्मा , 
उदर से बनिया , 
मेरा जन्मना 
तुमने ब्रम्हा के पैरों से वताया 
इस तरह सृष्टि रची गई । 
तुम्हारे अनुसार 
ब्रह ने भिन्न-मिन्न अगौ से 
मानव पैदा किये 
प्रशन उपस्थित होता है . 
क्या ब्रम्हा योनिर्यो के वनैथेरया 
ष हस्त, उदर, पौव मैथुन के आदी थे ? 
{ है उत्तर तुम्हारे पास ? 


खामोश नही हट त ,^51 


52.“ खामौरा नही ह मै। 


गाते सुना था 


मैनेसुनाथा 

सन्‌ 64 में 

गधीसामर वनकर पूरा हुआ 
तब आये थे जवाहरलाल 
उसी समय से आयी थी 
विजली हमारे गवि मे | 


मैने बडे भां की शादी मे 
मो. दादी, ताईं को 
गति सुना था 
सन्‌1967 मे 
-गोत-्गोव मेँ विजविर्यो लग गई 
चदिकर्यो चल गई हार रे 
मेरा बना जवाहरलाल” 
तब आयी ही थी बिजली 
मेरे मोदत्से मे चौके के किनारे 
खडे खम्भ परं तारो पर इूलते 


लद्दूमे 
पीली रोशनी लिए । 


मो के साथ पहली बार 

बिजली की चक्की भी देखी 

अनाज पिसाते मागीलाल की चक्की पर जरह 
पुरानी बंद पडी ्भोपकी चक्कीभी थी | 


मो 

सवेरे-सवेरे 

भोर से पहले ही उठकर 
पीसा करती शी अनाजं 
घरं के कौ्नँमे कबधी 
अलगनी के नीचै रखी 


घटिट, मे लोक गीत गाते हुए 
मो ने कमी नही सीखा 
शास्त्रीय संगीत 
सव पाया विरासत मेँ 
अपनीर्मी व साससै 
कत त माताथा 

का इस तरह गाना | 


मैने दर्षो दाद 
अपनी शादी 
-ताई को घटिट चला 
मेहंदी पीसते हए 
पुन. गते सुना धा 
जवाहरलाल का गीत 
तब समञ्ञार्मै 


दर्यो गाया जता है जवाहरलाल 
मेरा देदा अनी घेदह ॥ 

प्ली मी नहीं जानती यह गमत 
घरमे अव घदिट मीन ह 1 


54८८ खामोश नही टं मै। 


कंदील 1 


मैरादेटा 

देखना चाहता टँ 
कंदील की रोशनी 
उसने पहले कभी 
देखा नहीं था कंदील 
मेरीर्मोसे सुना 

पापा पठा करतेथे 
तुम्हारी उम्नमे 

कंदील की रोशनी मे । 


बेटा जानता है 

बिजली के बारेमे 

अज पहली बार 

उसने देखा केदील छपा हु 

लालू के चुनाव प्रचार पोस्टर मे 

कंदील की रोशनी 

नहीं देखी अव तक 

मेरी मों ने कहा उससे 

तुम्हे मिलेगा 

अपने दादा द्वारा सहेजकर रखे 

पुराने सामान मे खोजने पर 

द इः ई हण्डी लगा कंदील 
घासलेट इरा करता था 

पडा होगा अटारी में 

अपने दुर्दिनों पर ओंसू बहाता । 


वेटा । 

तुम पौ सको तो 

पौणछना उसकं असू 

साफ करना उस पर धिर आयी कालिमा 
प्रदीप्त करना उसे 


जब बिजली हौ गुल 

उसकी यादोभे 

खो जाना पठते हुए 

तेव १ म्हे वह 

कैसै काम करते थे तुम्हारे दादा ? 


करै पठते थे तुम्हारे पिता ? 

कैसै निपटाती थी म घर का काम 
दिन भर की वेगारी के बाद 

घने अधकारमभे 

एक अकेते प्रकाशमान 

कंदील के साथ | 

वेदा । 

तुम पूछना उससे 

कंसे चलाते थे हम धर? 
करै पडते थे तुम्हारे पिता को ? 
उसके समयमे 

वही तो एकमात्र चश्मदीद गवाह है 
हमारे समय का 

तुम्हारे समयं मेँ ] 


खामोरा नदी हू मै,^55 


चाहता ह... 


मभी परिन्दो की भाति 

अनन्त मुक्ताकाशमे 

विचरण करना चाहता हू , परन्तु 

जाति के बोद्ध से जके कथे 

मुञ्ञे उडने नहीं देते 

इन्हे कैसै हल्का करू । 

पेट भरने की चिन्ता व अर्थाभाव की वेडियो ने 
मेरे पैरो को जकड़ा हुआ है, 

निष्ठुर समाज ने 

होश सम्भालने से पहले ही 

मेरे पर काट दिये रहै किन्तु 

मन के परो को फडफडाने से कंसे रोकू 
चाहता हु उडना , 

कोई बताये कंस उड । 


58“ खामोश नही हं मै1 
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